ajatpavmatrcaga तन्यमयता ब सतरा छुधारता प्रियम प्रिय व ब्युषितम भेजना मनो
रविनदादिद्रखते मा करार बिंदे ना पदार बिन दम मुखार बिदे बिन बे शय तम
बटस्यपरस्यपूटे शया नहीं बाल कुंदन मनसाशमरान नम कमलना भा है नम कमल मा ने कमल पा
दार नमस्ते कमाले यो ब्रह्माण विदधाति पूर्वम योवईवेदांशप्रहिणो तस मई
तग्वंहादेवमात्म बुद्धि प्रकाशम मुमुख्ुरवई शरण महम प्रपद श्यामा श्याम प्रेम रस
पिपासु साधक समुदाय थोड़ी देर हरिनाम संकृतन कर लीजिये पश्चात विषय प्रारंभ होगा जो
गिरि रे गोबिंद गो गोबिद पाला रा गो कला पाला आहदलमनदलला बोलिए श्यामा श्याम सरकार
की अब आप लोग सावधान हो गए मैं कौन हूँ मेरा कौन है इन दोनो प्रश्नों के समाधान
में अब तक आप लोगों को बताया गया की मेरे अत्यिक 2 ही तत्व और हैं 1 भगवान 1 माया
ये तीनों तत्व सनातन तत्व हैं नित्य तत्व है किन्तु तीनों तत्व स्वतंत्र नहीं हैं
इनमें 2 तत्व अर्थात जीव एवं माया भगवान की शक्ति है जिसे गीता में परा, अपरा
शक्ति के नाम से व्यवहित किया गया है ये दोनों शक्तियां भगवान के नित्य अधीन हैं
और शक्ति होने के कारण ही हमे भगवान का अंश कहा जाता है और भगवान से हमारा सम्बन्ध
2 प्रकार का है 1 तो अभेद दूसरा भेद अभेद सम्बन्ध तो इतना ही है कि वह भी चेतन हैं
मैं भी चेतन हूँ वो भी सनातन है मैं भी सनातन हूँ किन्तु और बातों में बहुत बड़ा
भेद है और सबसे बड़ी बात है कि वो मायाधीश है और हम अनाधिकाल से मायाधीन हैं ये
स्वरूप लक्षण मैंने बताये और तटस्थ लक्षण ये है हमारा कि हम भगवान के नित्य दास
हैं नित्यदास कैसे हैं यह भी आपको विस्तार पूर्वक समझाया गया की भगवान का पर्याय
बाकी शब्द आनन्द भी है और हम आनंद के निरंतर उपासक हैं उसके हेतु प्रतिक्षण
प्रयत्नशील भी हैं इसलिए हम उसके नित्य दास है अगर कोई कहता है हम भगवान को नहीं
मानते आनंद को मानते हैं तो 1 ये हँसी की बात है की हम पिता जी को नहीं मानते
माताजी के पति जी को मानते हैं अर्थात परियायवाकी शब्द होने के कारण आनंद या भगवान
1 ही तत्व हैं फिर भगवान की परिभाषा भी आप लोगो के सामने रखी गई शास्त्रों वेदों
के द्वारा ही आनन्द स्वरुप है साथ ही वह सर्वज्ञ है सर्व शक्तिमान है सर्व व्यापक
है सब के हृदय में भी है सबके कर्मों का फल देता है सबकी इंद्रियों में, मन में
बुद्धि में, तत् कर्म करने की शक्ति भी देता है संसार को वही प्रकट करता है संसार
की रक्षा करता है उसी में संसार का लय होता है और वो 2 स्वरूप वाला है 1 निर्गुण
निर्विशेष निराकार ब्रह्म 1 सगुण सविशेष साकार ब्रह्म श्री कृष्ण और निर्गुण
निर्विशेष निराकार ब्रह्म का आश्रय सगुण सविशेष शाकार भगवान श्री कृष्ण ही हैं वे
आदि कारण हैं वे लीला पुरुषोत्तम हैं वो सबके आश्चर्य हैं सब उनके अधीन हैं और वे
भक्त बत्सल हैं और भक्त वश्य हैं समन मोहन भी हैं उनके लोग भी हैं ऐसे भगवान श्री
कृष्ण हमारे हैं अर्थात उनको प्राप्त करना है किन्तु जब प्राप्त करने के लिए उपाय
के विषय में छानबीन की गयी वेदों शास्त्रों में पुराणों में समस्त धर्म ग्रंथों
में तो सब ने हाथ उठा दिए उसको कोई नहीं जान सकता कोई नहीं देख सकता क्योंकि
इंद्रियों का विषय तो माइक होता है हमारी इंद्रियां माया से बनी हैं उनका सब्जेक्ट
भी सब नायक है भगवान तो दिव्य है इसलिए हमारी इंद्रियाँ, हमारा मन हमारी बुद्धि
वहाँ नहीं जा सकते हम निराश हुए किन्तु फिर शास्त्रों वेदों ने कहा नहीं नहीं अनंत
जीवों ने उसको प्राप्त किया है तुम भी प्राप्त कर सकते हो बशर्ते कि भगवान अपनी
कृपा से अपने इंद्रिय मन बुद्धि की शक्ति तुम्हारी इन्द्रिय मन बुद्धि में प्रदान
कर दे लेकिन यह कैसे करेंगे इसमें भी कुछ शर्त होगी उस पर विचार किया गया और बताया
गया कि कर्म, ज्ञान, भक्ति ये 3 ही साधन हो सकते हैं इनमें कौन से साधन से हम
भगवान की कृपा प्राप्त कर सकते हैं ये विचारणीय विषय हैं तो कर्म धर्म के विषय में
आपको बताया गया देखिये 11 शब्द पर ध्यान दीजिये कि यदि कर्म धर्म का पालन विधिवत
हो जिनमे छ प्रकार की विधियाँ बताई गई तो उसका फल स्वर्ग मिलेगा लेकिन स्वर्ग भी
इसी मृत्यु लोक की भाति है वहाँ भी माया का पूर्ण आधिपत्य है वहाँ भी काम, क्रोध,
लोभ, मोह, समस्त, दुःख, त्रिगुण, कोच, की सब बीमारियाँ हैं और वह भी सीमित सुख
वाला है प्लस सीमित समय के लिए है उसके बाद वहाँ से हम क्यु होंगे गिरा दिए जाएंगे
और मृत्य लोक में आकर यह आवश्यक नहीं की हमें फिर मानव देह मिल जाए और निम्न
योनियों में डाले जा सकते हैं ये हमारे संचित, कर्म पर डिपेंड करता है अतएव
स्वर्गादि लोकों का सुख भी हमें अपना आत्मा वाला सुख नहीं दे सकता और न तो दुःख
निवृत्ति ही करा सकता है कोई भी शुभ कर्म हो वेद कहता है कर्मणा बध्यते जंतु
सन्यास परिशत 2 कर्म से बंधन होगा तदर्थ वेदों के द्वारा उपनिशदों के द्वारा
पुराणों के द्वारा भागवत आज के द्वारा आपको बताया गया आज गीता के द्वारा बताना
चाहते हैं यह गीता क्या है आज से 5000 वर्ष पहले जब श्रीकृष्ण स्वयं आए थे उनका
अवतार नहीं 1 कल्प में श्री कृष्ण स्वयं आते हैं अवतारी श्री कृष्ण 1 कल्प कितना
बड़ा होता है 4 अरब बनतिस करोड़ 40 लाख 80 हजार वर्ष का 1 कल्प फिर 1 कल्प तक प्रलय
रहता है फिर दूसरा कल्प शुरू होता है तो अट्ठाईसवीं चतुर युग में द्वापर में स्वयं
श्री कृष्ण अवतार लेते हैं तो उस समय कौरव पांडो में युद्ध होने जा रहा था श्री
कृष्ण द्वारिका में थे तो वहां कौरवों के नेता दुर्योधन और पांडेय की ओर से अर्जुन
गये हेल्प के लिए सहायता मांगने के लिए तो श्रीकृष्ण सो रहे थे दुर्योधन जाकर
सिरहाने बैठ गया अकड़ के राजा था पांडव सब हार चुके थे वो अर्जुन गये उन्होंने
देखा हमारे भाई साहब सिरहाने बैठे हैं भगवान के ठीक है हम तो उनके दास हैं चरण के
पास बैठेंगे श्री कृष्ण सोने की एक्टिंग कर रहे थे उनको सोना होना क्या है आँख
मूंदे थे थोड़ी देर में जैसे संसार के लोग उठते हैं अंगड़ाई लेके आँख खोलते हैं और
देखते हैं चारों तरफ ऐसे कृष्ण ने देखा तो अर्जुन दिखाई पड़ा पहले वो सामने था न
चरण की ओर उन्होंने कहा अरे अर्जुन कैसे आये दुर्योधन ने कहा अरे मैं भी आया हूँ
तब भगवान ने पीछे की ओर देखा आप लोग कैसे आये बता दिया दुर्योधन ने हम हेल्प के
लिए आये है पांडो से हमारा युद्ध होने जा रहा है अच्छा अच्छा अच्छा तो देखो भाई
ऐसा है की 1 और तो 18 अक्षौहिणी सेना हथियार बंद मेरी सेना रहेगी और 1 तरफ मैं
अकेला रहूँगा और युद्ध नहीं करूँगा हथियार भी नहीं छूऊंगा तो आप लोगों को इन दोनों
में जो पसंद हो मांग लो अब आप लोग जरा बुद्धी लगाए दुर्योधन बोल पड़ा हम आपकी सेना
लेंगे हथियार बंद अर्जुन की ओर देखा भगवान ने तुम बोलो भाई हम आपको लेंगे बिना
हथियार के हम ऐसा क्यों कहा अर्जुन ने ये देखो गधे की कल से भी आप समझ सकते हैं
क्यों अर्जुन को ये ज्ञान था ये ब्रह्म है श्री कृष्ण भगवान हैं ये जहाँ रहेंगे
वही विजय मिलेगी इनको कुछ करने की जरूरत नहीं है हथियार चला में और अगर ये ज्ञान न
होता अर्जुन को तो कहता महाराज ये आपका कौन सा फैसला है आधी फौज हमको दीजिये आधी
फौज दुर्योधन को दीजिये हथियार बंद दोनों को फिफ्टी फिफ्टी परसेंट यह न्याय है आप
अकेले रहेंगे वो भी बिना हथियार के तो क्या आप का पूजा आरती उतारी जाएगी अरे वो तो
जुदा है उसने बड़े विभोर होकर मांग लिया और बड़ा खुश अन्दर ऐसी बन गया बेवकूफ
दुर्योधन और मेरी विजय होगी चले गए दोनों चली गई दुर्योधन के एरिया में और शंख बजे
अर्जुन की पार्टी भी सब अंडों की सेना 1 ओर खड़ी हुई 1 और दुर्योधन की सेना प्लस
श्रीकृष्ण की सेना तो अर्जुन ने कहा देने योरुभयोरमध्येरथम में क्या थे उस समय और
हाने वाले ड्राइवर नौकर घोड़ों को सफाई करें घोड़ों को खिलावे पिलावें और रत तैयार
करे रत को हके युद्ध में भी चलावे रत को आर्डर दे ऐसा करो बाय करो दाहने करो डाउन
करो ओवैशी करें आर्डर का पालन तो अर्जुन ने कहा कृष्ण रथ को दोनों सेनाओं के बीच
में खड़ा कर कीजिए नहीं रथम स्थापय दोनों के बीच में खड़ा कर ड्राइवर खड़ा कर दिया अब
देखा अर्जुन ने कौन कौन हैं जिनसे युद्ध करना है करो ऐसे करना है कोई नए तो थे
नहीं वो लोग 11 बच्चे को जानते थे अर्जुन अरे उन्हीं के भाई बंद तो थे वो भी हाथ
कापने लगा गांडीव धनुष हाथ से गिरने लगा यह क्या हो रहा है इन सब मरना है कोई चाचा
है कोई मामा है कोई ताऊ है कोई दादा हैं अरे तो तुझको पहले नहीं मालूम था क्या फिर
यहाँ क्या नई बात हो गई कोई जवाब नहीं किसी के पास मेरे पास है यह अज्ञानता की
डरने की एक्टिंग कर रहा है अर्जुन ये तो शुद्ध, महा, पुरुष हैं एक्टिंग इसलिए कर
रहा है कि हम संसार को ये बताएंगे कि धर्म का त्याग कर के और भगवान की भक्ति ही
करनी चाहिए इसका उपदेश प्रैक्टिकल भगवान के द्वारा हो जाए ये बढ़िया मौका है तो
अर्जुन ने कहा महाराज मैं युद्ध नहीं करूंगा कार्पण्य 2 शो पाहत स्वभाव परिक्षा मे
धर्म समूह चेता छे हस्या निश्चित ब्रुहितनमें शिश स हम शाधिमाम पम प्रपन्नम कितना
चालाक है अर्जुन महापुरुष है न तो कहता है मैं आपका शिष्य हूँ भगवान नहीं कहता
गुरु कहता है मैं आपका शिष्य हूँ आप मेरे गुरु हैं और प्रपन्न हूँ आपके शरणागत हूँ
मैं युद्ध नहीं करूंगा क्योंकि ये धर्म के विपरीत पाप हो जाएगा क्योंकि ये सब
मरेंगे तो इनकी स्त्रियाँ विधवा होंगी विधवा स्त्रियाँ कैरेक्टर लेस हो सकती है
अरे राम राम राम हा ऐसी पृथ्वी को मैं नहीं भोगना चाहता राजा नहीं बनना चाहता अगर
आप लोगो को न बताया जाए कि श्री कृष्ण भगवान थे और अर्जुन महा पुरुष था तो आप लोग
कहेंगे बहुत बढ़िया कहा अर्जुन ने राजा बनने के लिए इतने सारे मर्डर करे बिल्कुल
बहुत बढ़िया आदमी था अर्जुन लेकिन श्री कृष्ण ने 420 करके लड़ा दिया 420 मे बड़ा लंबा
लेक्चर देख कर के 18 अध्याय अर्जुन तो ठीक कह रहा है कि यह धर्म होगा धर्म का नाश
होगा और भगवान ने वेद में धर्म का निरूपण किया है धर्मा न प्रमदितब्यम वेद कह रहा
है सत्यं बद धर्मं चर वेद कह रहा है ओह भगवान ने अनेक प्रकार से वेदांत, न्याय
सांकमीमपतजलछहो दर्शनों और उपनिषदों से समझाया अर्जुन को क्या समझाया अर्जुन कह
रहा है पाप लगेगा से पाप उसको लगता है धर्म छोड़ने पर जो मेरी शरण में नहीं आता जो
मेरी भक्ति नहीं करता महाराज मैं आपकी शरण में हूँ कह तो रहा हूँ हाँ मेरी शरण में
है भी भी भी नहीं चलेगा हम लोग यही तो करते हैं मंदिर में बोलते है तमेव माता पिता
मेवा खा तो मे तुम्हे मेरी माँ हो और फिजिकल माँ में भी अटाइटमेंटहै झूठ बोल तुम
ही मेरी माँ हो ये नकली स्वार्थी माँ को भी मन में बसाए हो तो मैं नहीं आता
तुम्हारे अंत करण में 1 भी संसारी माइक पर्सनैलिटी अगर अन्दर रही तो मैं नहीं
आऊंगा हाँ अगर तुम्हारी माँ महा पुरुष हो जाए फिर तुम उससे प्यार करो बहुत खुश
होंगे लेकिन संसारी काम करो लोगों के पुतले जो जीव हैं वो चाहे माँ हो चाहे बाप हो
कोई हो जहाँ मन का टाचमेंट होगा मरने के बाद वहीं जाना पड़ेगा अगर तुम्हारी माँ
मरने के बाद कुकरी बनती है पाप के कारण तो तुम उसकी बिटिया बनोगी उसके लड़के बनोगी
क्यों प्यार किया उससे भगवान ने 2 में शास्त्रों में संतों ने हजार जगह कहा है
अनन्य प्रेम हो केवल हरि गुरु से हो वो दोनों शुद्ध हैं शुद्ध को मत लाओ अन्दर तो
अर्जुन को जो डर था की अधर्म हो जाएगा पाप हो जायेगा तो भगवान ने 18 अध्याय का
लेक्चर देने के बाद कहा सर्व धर्म परित्यज्य सब धर्मों को छोड़ 2 अरे धर्म छोड़
देंगे महाराज तो पाप हो जाएगा कम शरणंब्रज 1 मेरी शरण में आजा 1 केवल मेरी शरण में
तो क्या होगा हम सर्व पाप श्याम मा सोचा सोच मत सब पापों से मैं बचा लूंगा पिछले
पाप भी माफ कर दूंगा अरे सबसे बड़ी तो प्रॉफिट की बात ये है पिछले पाप अनंत हैं
हमारे संचित कर्म के को भी क्षमा कर देंगे इनाम में पुरस्कार में मेरी शरण में आ
गया है शरण में आने से वर्तमान जन्म के पाप भी माफ और अनंत जन्मों के पिछले पाप भी
माफ और आगे का भी मैं ठेका लेता हूँ इतनी सारी कृपायें केवल मेरी केवल 1 मेरी शरण
में आ जाए हमारे संसार में वृंदावन में मथुरा में अयोध्या में बड़े बड़े आश्रमों में
लोग घर छोड़ के रहते हैं घर छोड़ के वृंदा वन बात कर रहे हैं और टेलीफ़ोन करते हैं
मम्मी को डेडी को बेटे को कैसे हो आज वो एक्सीडेंट हो गया उसका अरे तो ऐसा करो
जल्दी जाओ डॉक्टर के पास देखो ऐसा है तुम घर छोड़ के आये हो भगवान की शरण में आये
गन्दे लोगों को अन्दर बसाए हो ये 420 तुमको कड़ा दंड मिलना चाहिए इतनी भगवत कृपा
हुई तुम्हारे ऊपर तुम भगवान के धाम में आ गए गुरु के धाम में आ गये और तुमने इतना
लात मार दिया सब कृपा पर फिर मम्मी डेडी बेटा बेटी का स्मरण फ़ोन और कृपा चाहते तो
अर्जुन से भगवान ने जब कहा की हम सब पापों से माफ़ कर देंगे बशर्ते की शरण तो
अर्जुन ने कहा ठीक है महाराज हो गया आपकी आज्ञा हो गई ठेका ले लिया हो गया बस तो
अर्जुन को ज्ञान नहीं था अर्जुन को तो महापुरुष हो चूका था बहुत पहले नर नारायण के
अवतार के रूप में वो एक्टिंग कर रहा था अज्ञान का जिससे हम लोगों का कल्याण हो हम
लोग समझे की धर्म छोड़ो डरो मत भगवान की शरण में जाओ तभी माया निवृत्ति होगी आनंद
प्राप्ति होगी लेकिन शर्त यही है मा में कम शरणम व्रज और अगर तुमने धर्म का ही
पालन किया तो सुनो फिर गीता क्या कहती है तेतमभुकपा स्वर्ग लो कम शालम चीन पुण्य
मृत लो कम विशत 9 वो कुछ दिन के लिए स्वर्ग में जायेंगे वहाँ का सुख जो है मिलेगा
और पुण्य छिड होने से फिर मृतलोक में पटक दिए जायेंगे देखिये बड़ी सीधी सी फिलोसॉफी
कितना बढ़िया उपदेश दिया है अर्जुन को जानती देवब्रत देवान पित्री जानत पित्र भ्रता
भूतानि यांति भूतेज्या औयांतमद्याजुनो पिमा 9 पचीस देखो जी ऐसा है की 4 जगह है सब
लोग ध्यान से सुनो 4 जगह हैं तमोगुणी की शरण में जाओगे मरने के बाद तमोगुणी फल
मिलेगा व तमोगुणी बाप हो माँ हो भाई बीबी को रजोगुणी के शरण में जाओगे उससे प्यार
करोगे तुम मरने के बाद रजोगुणी फल मिलेगा और सतगुणी देवताओं से प्यार करोगे कर्म
धर्म करोगे तो स्वर्ग मिलेगा ये सब माया के कुछ दिन को मिलते है फिर प्रारब्ध के
अनुसार 84 लाख में घूमना पड़ता है और अगर मुझ से प्यार करोगे तो मेरे लोक में आओगे
अब ये 4 में तुम को जो पसंद हो वो चुन लो लेकिन घपटसपड़नहीं चलेगा इधर भी उधर भी
अरे देखो संसारी स्त्री विवाह करती है संसारी स्त्री 1 गन्दे शरीर को तो जिस लड़के
से शादी करती है उससे कहती है अब और तरफ देखा तो खैरियत नहीं ओ पति कहता है अगर और
किसी की ओर देखा तो याद रखना तलाक दे दूंगा संसार में ये नियम हैं पतिब्रता बनो
स्त्री व्रत बनो ऐसे ही भगवत ब्रत बनना गुरु ब्रत बनना भी है केवल वही अन्यत्र मन
न जाय मन फिर कहती हैं गीता सत वस्था मध्य तिष्ठति राजस गुण ब्रिटिश था
अधोग्चनतितामसा ये 3 गुण हैं जो सत्व गुणी में अटेचमेंट करेगा ऊपर जाएगा स्वर्ग
में जो रजोगुणी ऐसी करेगा ये यहाँ मृत्यु, लोक में आएगा जो तमोगुणी से करेगा और
नरक जाएगा 14 18 फिर गीता कहती है ये ही संस पर सजा होगा दुःख यो नव योन जितने
इंद्रियों के विषय के सुख हैं माँ बाप बेटा स्त्री पति के अंत में दुःख देते हैं
वो चाहे स्वर्ग का हो चाहे मृत लोग का हो चाहे नरक का हो आध्यनतवनत कौन थे ये
नतेशुरमते बुदा उनका आदि है और उनका अंत है सारे सुखों का प्रारम्भ है और अंत है
उसी से सुख खुशी से दुःख मिलता है जिस बाप से, जिस माँ से हम पैदा हुए उसने हमारी
इतनी सेवा की पेट काट के वासनाओं को काट काट के हमें अच्छे अच्छे कपड़े पहनाये
पढाया लिखाया जब वह बूढ़ा हो गया बाप तो वही बेटा कैसे बोलता है बैठे बैठे रहो बकर
बकर दिन भर करते रहते हो कुछ काम करो न धंधा करो खाट पर पड़े रहते हो तो बाप सहता
है क्या करे चल फिर नहीं पाता ये संसार हैं गीता कामईश्ताईश हतज्ञान
प्रपद्यंतेन्यदेवता 7 20 जो देवताओं की शरण में जाते हैं धर्म कर्म करते हैं ज्ञान
उनका ज्ञान हर गया अज्ञान युक्त हो गए हैं वो क्योंकि उनको फिर वापस आना पड़ेगा
अनतबुफलमतेशाम तद भबतयल्पमेदसाम देवान देव जो जानते मद भगता जांति मा मापी उनका फल
अंत वाला है स्वर्ग का वहाँ भी दुख है और जो मेरी भक्ति करेगा केवल केवल वो मेरे
लोक में आयेगा सदा को आनंद में हो जायेगा 7 23 भागवत ने इतना सुंदर 1 लोक लिखा है
कि देखो जी धर्म जो होता है इसमें अगर सत्य और दया का मिक्चर हो तो वो सर्वश्रेष्ठ
धर्म कहलाता है धर्म सत्य दयो पे तो विद्या व तपसानमिता मधु भक्त्या पेट मात्मान
नसम्यकप्रपनाति सत्य और दया से युक्त धर्म भी यदि विधिवत भी हो तो भी टेम्परेरी
पाप नष्ट होगा अन्त करण शुद्ध नहीं हो सकता 11 14 22 शंकराचारी ने भी मान लिया ये
लो जो श्री कृष्ण को सातिक कह रहे थे वो भी मान गए अपनी माँ से कह रहे हैं शुद्ध
यतहिनानतरात्मा कृष्ण पदाम्भोज भक्ति मृत्य श्री कृष्ण के चरण कमलों की भक्ति के
बिना अंत करण शुद्ध नहीं हो सकता करोड़ कल्प धर्म करके मर जाओ तो धर्म के द्वारा
कोई भी व्यक्ति कितना ही धर्म करे सौ अशवमेध यज्ञ करने वाला इंद्र बनता है सौ
अश्रमेध यज्ञ मैंने 1 अश्वमेध यज्ञ का मतलब होता है सारी पृथ्वी को जीतना और यज्ञ
करना सारी पृथ्वी को इसी प्रकार सौ बार जीतना तब वो इंद्र बनेगा और उसकी भी उम्र
लिमिटेड है वो खत्म हुई जहाँ था वो भी आ गया हमारे साथ हमारे छोटा भाई बने बड़ा भाई
बने बेटा बने हमारे मृत्यु लोक में आ गया अरे आप लोगों ने तो पढ़ा है जिसके यहाँ
उर्वशी मेनका अफसर आये हैं वो गौतम की स्त्री में आसक्त हो गया अहिल्या में 1 गंदे
शरीर में और अहिल्या को भी शाप हुआ उसको भी शाप हुआ दोनों को दंड मिला जो स्वर्ग
सम्राट का ये हाल है तो वहाँ के देवताओं का क्या होगा फिर वहाँ की पब्लिक का क्या
होगा जहाँ आप जाना चाहते हैं और बड़े बड़े नियमों के साथ धर्म का पालन करना चाहते
हैं तो पहले तो इससे कुछ काम ही नहीं बनेगा थोडी सी रामायण सुन लो कल हमसे किसी ने
कहा राम बोलते ही नहीं धर्म परायण सोय कुल ता राम चरण जा कर मन रात वही धर्मात्मा
है जिसका भगवान के चरणों में प्रेम हो असोसबधरमकरजरिजाऊ जहान राम पद पंकज भाऊ वो
धर्म कर्म जल जाए क्यूंकि उससे न माया निवृति होगी न भगवत प्राप्ति होगी नेम धर्म
आचार तप जप दान सुनो कितनी चीजें हैं नेम धर्म आचार तप योग या जप दान यही नहीं
भेशजपुनकोटिन करियो रुज जाही हरियान ये काम करोध लोग मोह पर विजय नहीं प्राप्त
होगी ये सब स्वर्ग तक ले जायेंगे वहाँ ऐसे छोड़ के भाग जायेंगे वह सर्ग वाले कुछ
दिन रखेंगे उसके बाद गेट आउट कितना दुख होगा अगर कोई अमीर हो जाए और फिर दिवालिया
हो जाए तो बड़ा दुःख होता है उसको अगर बचपन से गरीब ही रहे तो उसको अभ्यास हो जाता
है गरीबी का अधिक दुख नहीं होता वो हँसता रहता है अपनी मुरैया में अपनी मम्मी और
बीबी से प्यार करते हुए और अगर पहले अमीर हो गया और फिर गरीब हुआ हमारे पास वो था
वो हवेली थी वो गाडी थी हम लोग सलाम करते थे आज ये बुरा हाल है आत्महत्या कर लूं
क्या करूँ और कर लेते हैं आत्महत्या बहुत सट्टा खेलने वाले शेयर बाजार वाले एकदम
शेयर डाउन हो गया मर गए तो काले नहीं करम कलयुग में तो कर्म ही नहीं है कल युग योग
यज्ञ नहीं ज्ञान कलयुग में नहीं है योग भी नहीं है आज कल योगियों की भरमार हो रही
है ज्ञान भी नहीं है काली काल न साधन दूजा जो जज जप तप पूजा ये सब कुछ नहीं चलेगा
इससे कम नहीं बनेगी बनेगा कर्म धर्म का परिणाम नश्वर है इस मार्ग से मैं वाला मेरा
अर्थात दिव्यानंद प्रेमानंद कृष्णानंद नहीं मिल सकता और बिना उसके मिले माया नहीं
जाएगी दुःख निवृत्ति नहीं होगी हम इसी प्रकार 84 लाख में घूमते रहेंगे इसलिए कर्म
धर्म को दूर से नमस्कार वो भी है मार्ग अपना कहे हमको स्वर्ग देखना है जी ठीक है
आप ऐसे ऐसे विधिवत धर्म का पालन कीजिये आपको स्वर्ग मिलेगा भगवान देंगे स्वर्ग तो
तो कहते हैं स्वर्ग ले लो हमको छुट्टी 2 अरे मोक्ष ले लो हमको छुट्टी 2 इसलिए
स्वर्ग का साधन भी है मृत्यु लोक का भी है अरे किसी को नरक देखने की इच्छा है तो
ठीक है तुम्हारे लिए भी है तुलसीदास ने अपने रामायण में लिखा है कि न रात न सम
नहीं कौन उ देही जीव चारा चर जा ही है बड़ी तारीफ है है क्यों तो उत्तर दिया है
तुलसीदास ने नरक स्वर्ग आप बर्गन सेनी ज्ञान बिराग भक्ति सुख देनी इस मनोदेह से
नरक मिल सकत अरे नरक कौन चाहेगा अरे हो सकता है बहुत से लोग चाहेंगे 1 शराबी ने
पूछा 1 फकीर से क्यूँ जी तुम्हारे खुदा के यहाँ क्या होता है और दोजख में क्या
होता है उन्होंने कहा खुदा के यहाँ तो थोड़े से मल भी होते हैं नमाज पढ़ते रहते है
और 2 न रखा बड़ी भीड़ क्यूँकी नाइनटी नाइन वही जाते हैं लोग यार जहाँ भीड़ है वहीं
इंजॉयमेंट रहेगा वो छोडे सौ लोग होंगे वहाँ क्या जाना हो सकता है कोई नरक देखने का
शौक न हो उसके लिए भी मार्ग है कोई स्वर्ग देखना चाहे उसके लिए भी मार्ग हैं कोई
रिद्धि सिद्धि चाहे अनिमा, लघिमा आज उसके लिए भी मार्ग है सबके लिए हमारे सनातन
धर्म में मार्ग है लेकिन जिसको अत्यंतिक, दुःख, निवृत्ति और नित्यानंद चाहिए यानि
मैं और मेरा का जो सुख है वो चाहिए उसको कर्म धर्म से नहीं मिलेगा अब दूसरा मार्ग
है ज्ञान का उसपर विचार फिर होगा बोलिए लाडली लाल की
